हर गुरु हर गुरु से प्रेम गो बिन्द राज अन्न से उदासीन, मन को बना दे से हरी अन्य
सेना कल 1 दोहा बना बना कर सुनाया था आप लोगों को अनन्य किसे कहते हैं अनाज काल से
हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत घंटों तक भगवान की भक्ति की है लेकिन भगवान की 1
शर्त अनन्यता उसे नहीं पूरी की वेद कहता है तमेवबिदित्वा उसको ही ही लगता है भागवत
कहती है भक्त्या में कया 1 मात्र गीता कहती है माँ में कम सरण ब्रज अनन्य माने 1 न
अन्य अनन्य समाप्त हो जाता है जैसे अनेक न 1 अनेक न अंत अनंत वैसे ही ये शब्द बना
है अन्य अन्य नहीं इसके लिए 2 सूत्र बना दिए नारजीन 84 सूत्र में 2 सूत्र तस्मई
अनन्यता तद विरोध शुदासिनताचा नौवां सूत्र दूसरा बनाया अन्य श्रायण त्यागो अनन्यता
इन दोनों सूत्रों का अर्थ है के अन्य का आश्चर्य अवलंब अर्थात उसमें मन का टाचमेंट
न हो अरे मैंने क्या अन्य माने माया भगवान के सिवा अन्य है क्या अरे 1 तो हम हैं
अन्य और 1 माया है तो हम तो भक्ति करने वाले हैं अगर भगवान के अलावा कोई बचा तो
माया तो माया में अटैचमेंट न हो अटेचमेंट माया का सेवन करना है माया के सेवन के
बिना मैं 10 मिनट भी नहीं कोई जी सकता अरे आप लोग हवा लेते हैं इस माइक जगत का है
सांस लेते हैं अगर कोई मुँह नाक बंद कर दे तो 22 मिनट में राधे राधे पृथ्वी पर
चलते हैं हां अगर कोई कहे ज्ञानी से की तुम संसार को मिथ्या कहते हो छोड़ 2 हमारी
पृथ्वी कहा जाएगा अन्य मान्य माया माइक पदार्थ माइक व्यक्ति 2 चीजें माइक पदार्थ
ये देखने का सुनने का सुनने का खाने पीने का स्पर्श करने का ये 5 इंद्रियां हैं
हमारी ज्ञान इंद्रियां इनके 5 सब्जेक्ट हैं तो इन पांचों में जगत संबंधी पांचों
में मन का अटाइटमेंट न हो सेवन करो गहiापिंदरियररथान नद्वेश्ट न हिरिश्यतबिशुणोर
माया मिदं पश्यन सब भाग तो तम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ उसको माना गया है जो संसार
का सब सेवन करे लेकिन मन का अटेइटमेंट न हो मन का अटाइटमेंट अलग, वस्तु है सेवन
अलग वस्तु है 11 2 48 भागवत इसी को सासंग भक्ति कहते हैं जिसमें अटैचमेंट हो मन का
संसार में और इंद्रियों से भगवान की भक्ति करे और 1 होता है कि इन्द्रियों से
संसार का सेवन करे और मन से भगवान की भक्ति करें 21 दूसरे के विरोधी हैं तो जो
गीता में कर्मयोग कहा गया है वो है कि मन भगवान में रहे तन संसार में संसार को
शरीर चाहिए मन नहीं किसी का काम कर 2 उसे खुशी है और काम न करो खाली मन से प्यार
करो तो कोई नहीं चाहेगा ऐसी मां ऐसा बाप ऐसी बीवी ऐसा पति तो संसार में या संसार
माने 2 होता है ध्यान रखो संसारी सामान या संसारी आदमी यानी चेतन या जड़ अब संसारी
आदमी हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चेतन हो चाहे संसारी सामान हो खाने पीने का
किसी चीज का स्वामी रामतीर्थ को सेव में बड़ी शक्ति थी तो उन्होंने सेव रख दिया
सामने और देखते रहे 23 दिन वो चढ़ गया तब तक खाएंगे नहीं तुझको अरे 1 वकील था
डायोजिनीस यूनान में तुम मूर्ति के आगे खड़ा होकर भिक्षा मांगता था और बड़ा मशहूर
फकीर तो लोगों ने कहा बेचारा पागल हो गया देखो मूर्ति से मांग रहा है खाना लोगों
ने पूछा हिम्मत करके आप मूर्ति से क्यों मांगते हैं तो उन्होंने कहा हम इसलिए
मांगते हैं कि जब आप लोगों से मांगे और आप लोग न दें तो हम बुरा न माने इसका
अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि मूर्ति तो कुछ बोलेगी नहीं हम मांगे जायेंगे ऐसे तो
करते हैं न हम लोग भी कार में बैठे रहते हैं और बाहर से बच्चे लड़कियां लड़के छोटे
छोटे मांगने आते हैं हम उनकी तरफ देखते ही नहीं और तरफ देखते हैं जो समझदार लोग
हैं और जो थोड़ा नासमझ है वो कहते हैं जा जा और समझदार कहते हैं काहे को हम बोलने
का कष्ट करे इधर देखेंगे वो थोडी देर में बाबू जी बाबू जी करके चला जाता है इतने
में लाइट खुल गई गाडी चली तो इस संसार के समान में जिसका अटाइटमेंट होता है वो
अनन्य नहीं अथवा संसारी व्यक्ति में अटेचमेंट हो जाए संसारी व्यक्ति का अर्थ समझे
रहना माया बद अगर हमारा बाप माया से परे हैं तो उसमें अटेचमेंट करो अगर हमारा बेटा
महापुरुष है ह करो उसे अटैचमेंट वो लोग जाओगे जिस पर्सनैलिटी में मन का अटैचमेंट
होगा मरने के बाद उसी का फल मिल जाएगा बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है जैसे 1 बाप के 4
लड़की है उन्होंने 4 लड़कों से ब्याग कर दिया 1 लड़का आईएस में आ गया तो उसकी बीवी
मेम साहब हो गई कलेक्टर की बीवी हो गई और 1 कलर्क रह गया ओ बबुआइन हो गई 1 का पति
शराबी हो गया तो बेचारी हो गई ऐसे ही ये मन है इसका अटेचमेंट जहाँ होगा मरने के
बाद उसी का फल मिलेगा तो अनन्य बनने के लिए भगवान इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद
तुम हमारे पास आओ हमारे पास आओगे तो हमारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्या प्रॉपर्टी है
आपके पास अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत जीवन ही तो हम लोग चाहते हैं न 1 मुर्ख यानि
भोलाभाला कहता हैं भगवान से कि महाराज अगर हम आप से प्यार करें और संसार से भी
करें तो आपको क्या इतराज होता है हमारे संसार में देखो 1 आदमी अपने बाप से भी
प्यार करता है माँ से भी करता है बी, बी, सी भी करता है बेटा बेटी से भी करता है
भाई बहन से भी करता है और कोई एतराज नहीं करता कि तुम उससे क्यों प्यार कर रहे हो
जी किसी माँ ने आज तक कहा तुम बाप से प्यार क्यों करते हो तुम बीबी से प्यार क्यों
करते हो कोई नहीं कहेगा बल्कि और राय देंगे और ये भगवान को क्या इरा हैं ह अगर 1
सेकंड को भी संसार को लाये हृदय में तो मैं बिस्तर बांध कर चला हाँ द्रौपदी ने जब
नंगी होने के कारण से बचना चाहा तो उसने अपने दांत से साडी दबाया आखिरी ताकत 10
हजार हाथी का बल दु शासन में 1 स्त्री दांत से साड़ी दबा के क्या करेगी तो भगवान
द्वारिका में थे खाना खा रहे थे और उनका हाथ का गस्सा मुँह में जाने वाला था वहीं
रुका रहा आंख बंद करके ऐसे मुँह किए रहे रुकमणी ने कहा महाराज खाना क्यों नहीं खा
रहे उन्होंने हाथ से इशारा किया है बोलो मत सीरियस मामला है क्या है 1 भक्त पुकार
रहा है तो जाओ फिर महाराज क्या जाऊं अभी वो दांत का बल लिए हैं अपने पास अनन्य
नहीं बना अनन्य नहीं बना अभी 1 बल है उसके पास दांत का जब दांत ऐसी सारी खास की तो
द्रोपदी ने हाथ उठा दिया है नाथ द्वारिका बस तुरंत वो साडी में भगवान आ गए और
दुशासन खीचे जाये सारी बढ़ती जा रही है अब भगवान को कैसे हराएगा दुशासन तो अनन्य
माने संसारी सामान या संसारी चेतन इनमें मन का अटैचमेंट न हो तो वो अनन्य हैं तो
भगवान कहते हैं देखो जी तुम जो प्रश्न कर रहे हो कि संसार में हम माँ, बाप बेटा,
बीवी सबसे प्यार करते हैं किसी को एतराज नहीं तो हम भी कहते हैं कि तुम हमारे
परिवार से प्यार करो हम तो और खुश होंगे हमारे भक्त से जो प्यार करे तो हम तो अपने
प्यार से हजार गुना बड़ा मानेंगे उसको हम तुमको माया वाले से इसलिए रोकते हैं कि
जैसे कोई व्यक्ति साबुन लगा के बहुत गन्दा कपड़ा थोडा सा उसने मैल छुड़ाया उसके बाद
फिर गंदगी में डुबा दिया फिर बाहर निकाला और साबुन लगाया फिर गंदगी में डुबा दिया
तो कपड़ा कभी नहीं धुलेगा फट जाएगा यानी मन को शुद्ध करना है तो शुद्ध, पर्सनालिटी
में अटाइटमेंट करने से शुद्ध होगा और शुद्ध, पर्सनालिटी भगवान और महा पुरुष और
संसार पाप से जुक्त गन्दा अंत करण वाला उसको लाओगे तो मन गंदा हो जाएगा ऐसे ही
क्या कम गंदा है अनादिकाल से तो अन्य से उदासीन देखो यहाँ ध्यान 2 उदासीन माने
क्या दुश्मनी न कर लेना बाप से माँ से भी भी से बेटे से पति से दुश्मनी है इसके
कारण हम भगवान की ओर नहीं जा पा रहे हैं किसके कारण यह हमारा बाप बड़ा दुष्ट हैं
नास्तिक हैं हमारी मान ऐसी है हमारी बीवी ऐसी है अरे कोई खराब नहीं है दुनिया में
सब बेचारे आनन्द के भूखे हैं जैसे तुम आनंद चाहते हो बाप से ऐसे बाप आनंद चाहता है
तुम से सब बेचारे भूखे हैं अपना भूख अपनी मिटाने के लिए 1 दूसरे से स्वार्थ सिद्धि
चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है वो तो नेचर क्या करे तुम भी तो चाहते हो ऐसे वो भी
चाहता है तो इस लिए दुश्मनी करोगे तो वो आ जाएगा मन में जितना असर दोस्ती का होता
है उतना ही दुश्मनी का होता है गोपियों ने प्यार से, श्री कृष्ण से प्यार किया
अनुकूल भाव से वो भी गो लोग गए और बड़े बड़े राक्षसों ने दुश्मनी किया कंस वगैरह ने
वो भी गोलोक गए जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बनेगा चाहे प्यार से छुआ 2 चाहे
लड़ा 2 सोना बनेगा संकराचारदनमनालह शलाका निवाई अगर लोहे की कुल्हाड़ी से भी तुम
मारो पारस में तो भी वो पारस कुल्हाड़ी को सोना बना देगा यह नहीं सोचेगा किसने हमको
मारा है इसको हम सोना नहीं बनायेंगे तो भगवान जिसको मारते हैं वो राक्षस भी गो लोक
जाता है तो दुश्मनी करोगे तो 1 ही तो मन हैं भगवान से प्यार कौन करेगा हूधोजीमननभय
10 20 गोपियों ने कहा था कि तुम अद्वैत ज्ञान का उपदेश करने आये हो किसको कर रहे
हो मन को न हो तो चला गया श्याम सुन्दर के पास मेरे पास है ही नहीं तो तुम्हारा
अद्वय ज्ञान कौन सुने कौन समझे कौन मान उद्योग की बोलती बंद हो गई तो अनन्य का
मतलब है भगवान और गुरु में ही प्यार हो मन का और संसार में इंद्रियों का व्यवहार
हो तन का वह अनन्य है सब ग्रहस्थ में महापुरुष हुए थे हमारे इतिहास में ब्रह्मा
विष्णु शंकर, वशिष्ट, भारद्वाज गौतम कपिल कणाद सब महा पुरुष और सबसे बड़ी तो
गोपियां हैं में थी लेकिन या 2 हने वहन ने मथनोंपलेपप्रेंखें गायत चैन मनु अधियों
श्रुकंठयों, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचतयाना उनका मन श्याम सुंदर में ही रहता था
जो भी ग्रस्त का काम कर रही हैं काम करती थी आज ऐसा कैसे होगा कुछ लोग सोचेंगे आप
सब लोग करते हैं ये आप लोग बताइए कितने में आपके मन का अटैचमेंट हैं 1 बाप होगा 1
माँ होगी किसी को भी नहीं होगा 1 बी बी होगी है 1 पाती होगा किसी को नहीं होगा
बेटा बेटी कुछ होंगे 2-4-6 10 है बस इतने में तुम्हारे मन का अटैचमेंट है न क्या
करते हैं आप आइए आइए आइए आप तो कभी आते ही नहीं बहुत खुशी हुई और जो चला गया
एक्टिंग करते हैं एक्ट यानी व्यहार प्राइम मिनिस्टर आ रहा है अब सारे कर्मचारी भाग
दौड़ कर रहे हैं अरे कहीं उनको गड़बड़ न कुछ मिल जाए जब चला गया प्राइमिनिस्टर अब
सांस लिया कलेक्टर ने कमिश्नर ने साफ़ ऑफिसरों में चला गया नाक में दम था 10 दिन से
सोए नहीं इसकी सफाई करो इसकी ये करो उसकी ये करो उसकी करो और स्वागत कहते हैं
स्वागत है यानी हम अभ्यास है हमको खूब एक्टिंग करते हैं सारे संसार में बिना प्यार
के दूसरे के बच्चे को देखा ह ले ले ले तो उसकी माँ बेवकूफ बन जाती है हमारे बच्चे
से प्यार कर रहा हूँ बड़ा अच्छा है दूसरे के बच्चे से भला कौन प्यार करेगा सब 1
दूसरे को ठग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं 11 व्यवहार में सफेद झूठ सारा संसार दुखी
हैं अशांत हैं अरबपति खरबपति सब लेकिन किसी के पूछने पर बोलते हैं ऑल राइट 1 भी
राइट नहीं है सब गड़बड़ है क्योंकि भगवत प्राप्ति के बिना माया जाएगी नहीं माया के
बिना गए संसारी कामनाएं क्रोध लोभ मोह जाएगा नहीं तो फिर शांति सुख 1 टेंशन हो गई
सब कुछ तो है है बाप भी है माँ भी है भाई भी है बहन भी है पाती भी है बेटा भी है
भी है सब कुछ है है लेकिन क्या हुआ आत्महत्या कर लिया उसने लो सब कुछ है और फिर भी
है कुछ सोचा होगा टेंशन और बस सोचते सोचते सोचते सोचते सोचते जहर खा लिया देखो
बच्चे बड़े बड़े आदमियों के कहीं हाई स्कूल फेल हो गए इंटर फेल हो गए खुद कची कर
लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं अरे फिर पढ़ लेना 1 साल छोटी छोटी बातों में फील
करके तो अनन्य होना परमावश्यक है संसार में मधुर व्यवहार करो व्यवहार देखो 1 नर्स
तमाम बच्चे पैदा करती है वो लेडी डॉक्टर वो, नर्स किसी बच्चे से प्यार नहीं करती
मुंह बनाती रहती है मुस्कुराने का यह आपका बच्चा है मर गया बाहर ले जाइए बाहर मर
गया क्या करना हमको कर हमारा बच्चा थोड़ी एक्टिंग व्यवहार सर्वत्र व्यवहार और भगवान
और महापुरुष में प्यार भोलापन शरणागति ये 2 विरोधी चीजें करनी होगी संसार में रह
कर वो, भवसागर से पार हो सकता है अगर भगवान के एरिया में चालाकी ले गये मरे और अगर
संसार के एरिया में भोले बन गए मरे ठग लेंगे लोग खा जायेंगे लोग तुम को झूठा
विश्वास, दिला कर के देखो करोड़ो लोग हमारे संसार में ठगाई में आते हैं बड़े बड़े
समझदार हम तुम्हारा 1 लाख 2 लाख कर देंगे चलो 1 लाख 2 लाख करके चला गया रात को रोज
आप लोग अखबारों में पढते सुनते हैं तो संसार में चालाक बनो और भगवान के एरिया में
भोले बनो पांडित्य निरवद्य बल्ले नतिष्ठासेर बृहदारंनकोपनिशत 351 चालाकी,
बुद्धिमत्ता सब, फेंक 2 भोले बालक बनकर भगवान को रोक कर पुकारो तब वो मिलेंगे तब
वो, प्यार करेंगे तब अंत करण शुद्ध होगा यह अनन्य का भावार्थ है
